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शिवाशय, शिवमृति भौर शिव पृक्ना को सुख्य 
मुख्य बातों का गढ़ाथे 
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जिसे शिव भक्तों के मनोरंजन तथा 
सर्व साधारण के हितार्थ 
प्रेमदास प्रसिद्दे प्रतापनारायण सिश्र ने 
छिखा | 
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श्रीमन्‍्महारान कुमार बात रामदीन सिंह के अतिरिक्त 
इस के छापने का अधिकार किसी को नहीं है! 








प्रटना--खड़्विछास” प्रेस बांकीपुर । 


. साहब प्रप्ताद सिंह ने छाप कर प्रकाशित किया | 





पहली थार 
१००० कापों | क्‍ दास चाद आना। 


- समर्पण 


प्यारे भोलानाथ ! 
तुम्हारा भोलापन तो मलिपर पांव रख के धंठा छोरने वाले चोर को 
अपत्म समपंक को गति देने इत्यादि से प्रसिद्ध ही था पर इस भी तुम्द ऐसे, 
हो पागल पक्‍िले हं जो यद जान के भी कि सव कुछ तुम्हारा ही है समर्पण 
किए बिना नहों मानते तथा किसो काम केन होने पर भी तुन्हारे 
कइलाने को मरे जाते है यदि इतने पर भी न अपनांधों सी क्या बच्च है। 


कानपुर, श्रावण शक्का १४. तुस्हारा ही 





श्ीह रिचन्ट्राब्द 





खत) 


मप्तन' थो हरिसन्द्राय 


उपक्रम । 


आजकल श्रावण का महीना है, वर्षारितु के कारण 
भू मण्डल एवं गगन सण्डज्ञ एक अपुब शोभा धारण कर रहे 
है. जिसे देख के पशु पच्चो नर नारी सभी आानन्दित होते 
है| काम घर्थ/ बहुत अल्य होने के कारण सबढग के लोग 


झपनी २ रूवि के अनुसार मन वहणाने में लगे हैं, कोई 
मां सेंकला डाले सिद्रों छद्दिल चन्द्रमुखियों के साथ सद 


साती चाखवॉसे इरियाली देखने में मग्न है| कोड लंगोट करसे 

ग काने व्यायाम में घंलग्न है| कोड भोर सांक नगर के 
बाहर की वायु सेवन ही को सुख जानता ह ! कोड़े स्वयं 
सथा ब्राह्मण दारा भगवान भुतनाथ थी दर्शन पूजनादि स 
चोकिक आर पारली किक कल्याण सानता बट | संझार 
में भांति २ के शोग हैं उन कौ रची भी न्यारी २ है भक्त भी 
एक प्रकार के नएों डोते कोई बकुबा भक्त हैं बर्धात्‌ दिखाने 
सात्र की भत्ता पर मन जैसे का तेसा | कोई पेटहइुल भत्ता ह 
सार्थातर यजमान से दक्षिणा सिलनों चाहिए बझोर कार्य न 
किया पत्रादी सही ! कोई व्यवशरो भज्ष हैं अर्थात्‌ या 
सहादेव बाबा । भेजना तो छप्पन करोड़ को चौबाई ' 
दुकों में वह भी हैं नो संसारो पदार्थ तो नहों चाहते पर 
सुक्ति अथवा केलाश बाम पर मरे घरे हैं ! कोई भगत को 
है जो रास में थी सन्दिर में आंखे सेकने छोकझो पृणा 
को भा पकडते हैं! पर इस इस भक्तासस्सों ५ है| 


मे | 
कथा मं कह की थी विश्वनाध विश्व॑ंभर के सच्चे प्रेमियों के 
मसनोहडिनोदीयथ जछ शिवसू्ति और उन को घुजा पर अयना 


बचार प्रगट करते हैं | 


उस जाल से चला आला है चिप का ठोड ू पता भी कोई 
नहीं घंकता | जिम देश मे शिल्य विद्या का प्रचार अर 
अड्डा जोगी के जो में स्व इ एवं सचरयता छा लद्गार छोग। 
बड़ झूति घूता किसी के इटाए नहीं हट सकती | मुच्ण्यदीय 
मस्त जब तक घरव के अआशिल्चितों में रहा तसो तन्न प्रतिया 
प्रजनन से बचा रहा जहां फ़ारस आओ रसिकों में फेखा टम 
शाया ? सस्यदाय लियत शो सडू | इसी प्रक्ञार फऋ 
ऊब रुज तुरकिस्तान में रहा चरां के प्रेम को यह दशा लि 
खुद इज रत ईशा को उन के चुने हुए बारइ शिष्यों सें से 
एक शिष्य बल्धटाड़ इस्क्रोटी ले केवल तौस सुपए 
से ग्रोश ग्याइक शचुनीं के हाथ नॉप दिया ऐसे देश में सर्ति 
पुजञा दया डीतो अहां साध्ात हो पूजा के लालसे पड़ थे ! 
तु रूम से मजझोौडशे घन को आते देश न इडे कि सहात्मा 
समांह को प्रतक्षति पजने लगी, रास्थन केथोलिक मत 


' 


कै किए, 


फेल यूया | जब नए मतों की यह हु लो इुपारे सना- 
लग घच्म सें अति पता क्यों न हो 9 जहां प्रेम की लप्तंग में 
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न्ज 


क चयक्द् दांय भामडे चुगन्ध्स्प, शिषदेन इत्यादि! 
त्पृड कं है अमर कर ६ 
"| छूकर सद् नव सबक सुन ला इशारि। 


( है )| 


कली 


> 


(छर्थां तक जीती जल जाती रधी हैं! और शिष्य दिद्या 
घर्म यय्थ | अथ्थ बेद ) में भरी है ! जहां राजाना ओर चोर 
पुरुषों तक को सूर्ति का आदर है बहा देइाधि देव सहइादेव 
कौ सूर्तिक्यों न पजे ? यदापि आज कक अविद्या हैं प्रभाव 
&े सब बलों के तल के माय प्रतित्ा पुजंच का की तत्व 
सोग भन गए हैं पर जिन्हें कुछ भो इपर खा है वे कु 
झैस पर गछू भो ध्यान देगे तो कुछ भेद तो अवश्य ही 
पधाधण ६ 

यह सब कोत मानते हैं [क दूउतर निरपशार है पद भलुष्य 
अपनी रूचि चोर दशा के असु मार सन के पा मे कह्पना 
कर लिया ऋरते है| जिन सर्तों मे प्रतिता एव छा अं 
सहाजिवेव है उंन के धर्म यंधों # में भो देश्वर के शाप पांच 
लेचा दि का वचन है फिर हसाईे घवतों वी आऋे तो 
आइना शी क्या टै: लिन की कल्‌एताभतिि के विषय हे इस 


सखे भमिसान से कइ मकते हैं कि दूसरे देश बालों 
हि 


न्न्ड 


हा 


पप्ती २ बातें समभानी हो कठिन | सुक्त 
उन की छीटो २ बातों में बे २ आशय हैं (श5 जम 
दमरीे पुप्तक में लिखा गया ६ ) फिर यह ती धर का अंग 
बूसदा दया काइना। द 
/ तूनिक ध्यान देके देखिए तो निश्चय छह उीठिएगा. (दा 
का जिन्‍्धों ने पचिलणे पह्िल यह बाते नक्ाल। थी के ब्रा 
बिद्वा * सॉाकाइताबताः प्रोर सह्ृइ्यता हें ज्छ देड हाडल 


असम 


४00७, अंग के नमन 
/2यिकज/ अतीक, 
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# इंमोश तथा कुरआन झादि । 


[ &$ । 


'भर वो बशिसानों के शिरोसणि थे | शिवालय, शिवमूर्ति 
अंधच शिवाचन में मामाजिक, शा।रौरक एवं आत्मिक उपदेश । 
बूतमे भरे हुए हैं कि बड़े २ बुद्धिमान बड़ रग्रथ लिख 
के भी इति शो नहीं कर सकते इमारो छोटो सी बद्ध धारा 
यह कछोटो सो पुस्तिका तो समुद्र में से जलकगा के सट्टश 
भी नहों हैं । 


डीवाठ्य को बनावट देखिए तो ऊपर का गुस्ब द गोल 
होता $ जिम से चाहे जितना लल बरसे कुछ क्षति नहों कर 
सकता इधर बूंद गिरी इधर भूमि पर भाई ! वर्षा में बड़े रघर 
गिर जाते हैं पर कोई छोटो सो शिवक्षियां कदाचित बहुत ४ौ 
कम मुना होगा कि गिरफ्ड़ो इस के अतिरिक्ष भूगोल स्वर्ग 
सह नक्षच सब गोल हैं थौत परमात्मा सब का स्वामौ 
सब में व्याप्त है यंद्र बात भी शिवमंदिर में उपदिष्ठ होते हैं । 
उस में चारों ओर द्वार होते हैं जिन से सदा सवच्छ बाय 
का गमनागसन रहने से रोगोर्स्पात्त को संभावना नहीों रह- 
सो ऊपर से यह भी जात होता हं कि परमेप्रवर की पास 
लाने को किसी घोर से रोक नहीं है स्व मार्गी से बुच्द हसें 
सिज़ सकते है ! हिंदूधर्म, जयनवम, क्रिस्तानी धर्म, सुसल- 
मानों धर्म सब के हारा हमारा प्रभु उसमें सिल सकता हे 
“हच्चे नाम्बे चितरयाहज कुटिन नाना पथ जुषां नहा मेक्ो 
पस्येहद्गसि पयस्तासमणव बूब ? केबल सिछने को' इच्छा 
चाहिए | चागे चलिए तो पह्चले विन धार का धातु अथवा 
, प्राषाण निशमित चिश न देख पडेगा जिस के करण शिन्ना- 





[ ४ .।; 

जय पर बिज्नलो गिरने का कभी सय नहीं रहता | बंड़े २ 
तल्ववैत्ता ( फिलासफूर ) कहते हैं कि जिस संक्ान के पास 
लोड़े कांसे आदि को लंबो कड गड़ो होगो उस पर बिलशी 
नहीं गिर सकती क्योंकि धांतुचों कौ भाकषंण शक्ति 
बड सोधी घरतौ में समा जाती है इंस से घर की रक्षा र३- 
ती है पाषाण का चिशल बहुत थोडे मंदिरों में होते ह उस 
में यह गुण तो नहीं हैं पर यह उपदेश दोनों प्रकार के चिश॒ल्त 
देते हैं कि सनुष्य के शरोरक, सामाजिक एवं मानसिक 
दौरबल्य जनित भय, सदा डराया करते हैं कि देखो शिव के 
शरण जाओगे तो तुम्दारे संसारो मित्र तुस्हों पागल समभेंगे! 
तुस्हारा शरीर और सन विधय सुलों से बंचित रह के दुख 
सलिपाबेगा। भथवा कायिक,बाचिक,सान सिक्त कुबासन! बड़ २ 
लालच दिखाया करती हैं कि हमारे साथ रहने में धोवन 
छा साफल्य है नहीं तो चोर संसार में हड़े क्या 9 पर यदि 
* तुस इन संकल्प विकल्प अनित भय लाझ्वच शेंकार्दि को कुछ 
भटक न करके आगे हो प्रांव उठाए जाव तो निश्चय हो 
छावयगा कि यह विशूल देखने हो मात्र को हैं तुम्हें कुछ वाघा 
नहीं कर सकते | तुम जब तक शिव के सब्म,ख होने को 
कंटि बच्च न थे तभी तक लमोत्यादन करने मात को शर््ति 
इन सें थी। भागे बढ़िए तो कौतिसुत्य नामक ग्रण को रा को 
होगी / बहुएा शिवाणयों में अरघा के प्रास वा कुछ दूर 
पर सलुष्य का सा शिर बना रहता है वहो कोति मुख हैं ) 

विषय एराणों में लिखा है कि एक बार ज्ुधित हुए 


हुमा 


[ ६ ।ै 

शिवजो से -खा ने की मांगा तो उन्होंने कच्चा कि यत्राँ यथा 
ब्क्खा है अपने हो हाथ पांव खा डालो | इस पर इन्होंने 
ऐसा हो किया | तब से यह सोलानाथ को अत्यंत प्यारे है|! 
इूस कया का मुत्नोदिश्य यह है क्लि प्रियतम को आज्ञा से 
यहां तक मंह न मोड़ो तो निम्म देह बुह कल्याण सय तुम्हें 
अतिशय प्यार करेगा !! कौतिसुघ कौ के दर्शन कर के श्री 
१०८ नागरो दास जो के इस प्रेमसथ यचग का स्मरण करो 
तो पक चनिबेचनीय स्वाद पाओगे मानो खयं की सिसु ख हो 
याज़ा कर रहे हैं कि “सोस काटि भागे घरो तापर राचौ 
पांच | इृशक चमन के बोच से ऐस! डो तो आव ॥ १ ॥” थीर 
कुछ चमक मे नंदिकेश्वर जी के दशन होंगे, जिन्हें लडेके 
बढ़े सभी जानते हैं कि महफ़्वर जी के दाहनम हैं सुस्श गश 
£ उन्‍हें बंहुत प्रिय हैं बरंच ये वहो हैं । यह इस बात का 
रूपक हे कि यदि हम प्रस्ेप्र के अभिन्न सिच्च हुवा धाई तो 
“इसे चआाहिए कि अपने सनुष्यत्थय का अभिम्रान यहाँ तसझआ 
कीड़ दें कि मानो इस येल हैं| पर स्मरण रक्यो बेस बनना 
सहज मतों है! अपना पेट घास हो भसे से भरना पर क्तोको- 
प्रक्ारायथ सदा सत्र रौसि से प्रश्तुत रहना | विश्वेषत:ः कृषि- 
बिद्वां जो एक समय भारत संपत्ति क्षा सल थो, (उत्तम खेती 
सध्यम्न बान) आल तक प्रसिद है पर सप्तय के फेर से इन 
दिनों लुंप सी हो गई ऐ उस के लिए जोवन भर बिला देना 
बेल हो का काम है | या यों कहो शंकर स्थामो के प्रभ्म 
सिच ज्ञा धर्म डे! कठिन परिखस कर के ट्सरी के किए चन्न 


[| ७9 । 
दसख्यथ उपलाना--फे सा हो बोक उठाना हो, केसे हो ग्रीस 
उपह बरवा सह के बन बीइछ मे जाना हो, कभी टिसख्मत न 
हारमा--मर जाने पर भौ पृथ्वी सोचने को पुर, लोगों को 
पट बल के लिए खतो, बस्दाभरण धरने को 5ंदुकू अडिन 
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इस्तु ओोबने को सरेस तृषभ ही से प्राप्त होता है बढि इस 
भो ऐसे ही बन जायें कि अपने दत सुर को चिंता न कर 
के सं्तार के उपकार से घेय के साथ शस करती रहें | चगत 
के दिताथ कझहों खाना धो कुछ डौ करना हो कभी हिचिर 
सिचिर जन करें। दुह आचरद रकधें कि इसारे सरषणानंतर 
भी हमारे छिए इुए कामों सथा लिखे हुए बचनों से पृथ्वी 
थे लोगों को उदय प्रेम जल से सिंचित हों, लोग स्दै- 
झोज्ञति कि पथधावलंचन में सहारा घादें, देश भाई अपनी 
श््डा्‌ छूपो पुछी का आधार बनायें, सथा घाषाण सट्टश चित्त 
वाजऊे भी भापस का मेल मौखझें बस सभो इस विश्वनाथ के 
प्यारे होंगे। तभी युड़ प्रेमदेव सारे इृदय में अारूढ़ होगा ! 
छिस्े यह सब चातें सौक्षत हैं उसे शिवद्शन दुरक्षण नहीं है 
यदापि शिवमंदिर में गएेज--मुय--मेरयादि को प्रतिभा भौ 
कहाँ २ देख पड़ती हैं पर उन के सुख्य पाषद यहो हैं दुसरे 
देवताओं के मंदिश अलग भो बनते हैं अत: उन का बयान यहां 
पर विशेष रूप से भावश्यक बच्चों है इस से हमारे चाठकों को 
शिवदर्शन को ओर भुकना चाहिए पर यदि कैवल बुद्ि के नेचों 
मे देखिणया तो पत्थर देखिएगा | हां यदि प्रेम को आखझ 
हों तो उप्र ध्प्रतिस की प्रलिमा तृभ्दारे चआागे विद्यतील हे! 


हा 


शिवमति दूसकों मन लगा के देखिए यह हमारे प्रेमदेव 
भगवान भृतनाथ सब प्रकार से अकध्य अप्रतर्य एवं अवचिंत्य 
हुं तीभी भक्तजन अपतो रूचि के अलुसार उन का रूप,गुण, 
खमाव कल्पित बार जैते हैं छघन कौ सभी बातें सत्य हैं भत: 
उन के विषय में जो कुछ कहा जाय सब सत्य ह। मनुष्य को 
भांति वे नाडो आदि बंधन से बच्च महों ई दूस सं इस उन्हें 
निंगाशढ्र कह सकते हैं और प्रेमचच्चु म॑ अपने मनोम॑दिर में 
 दशन कर के साकार भो कड़े सकते ६। उनका यथातथ्य क्‍ 
वर्गन क्षोड़े नहों करू सकता तो भी जितना जोकुछ अभी तक 
कहा गया है और भागे के मननशौल कहगे वुष्ठ सब साखाथ 
के आगे निरो बक २ है और विप्वास के आगे सन: शांति 
कारक सत्य है !! महात्मा कबीर ने इस विषय मे सच कहा 
है कि जेसे कई अंधों के आगे हाथो चावे भोर कोर्ई उप्त- 
_का नाम बता दे तो सत्र उसे टटोलैगे--बह तो स'भव ही 
नहों है कि मनुष्य के बालक कौ भांति उसे गोद मे' लेके 
सब जने उ्ध के सब अबयव का ठौक २ बोध करले' एक २ 
जन केवल एक २ अंग टटोल सकता है भौर दांत टटो लने 
बाला हाथो को खंटी के ससान--काभ छनेवाल्ता सप के 
सट्ृश--पांव स्पर्श करनेबाला खंभे को नाडे' कहेगा यद्यपि 
हाथो, न खंठे के समान है न खंसे के समान पर कहनेवाले 
को वास भठ सी नहीं है उसने भल्तो भांति निश्चय »किया 
है और वास्तव मे हाथो का एक २ अंग वैताहीं है सी | 


| ४ । 
ईपतर के विषय में सानवी बुद्धि को भी ठोक यही दशा है| . 
इस परा २ बर्णन कर लें तौ बुदद अनंत कैसे ? और यदि 
जिरा अमंत मान के हम अपने सन बचन को उन को ओर 
सफर लें तो हम भास्तिक केसे 9 सिद्यांत यह कि इसमारो 
वच्चि जहा तक है बच्चा तद्य उनको स्तुति प्राथना ध्यान उपा- 
सना कर सकते हैं और इसो से इस शांति लाभ करंगे।| 
उन के साथ जिस प्रकार से जितना संबंध रख सके उतनाहों 
हमारे, सन, बुद्धि, भात्मा, संसार, परमाय के लिए संगल है ! 
को लोग केबल जगत के दिखाने तथा सामाजिक नियम 
निभागे को इस विषय में कुछ करते हें बे व्यय समय न 
बितादँ जितनी देर पुजा पाठ करते हैं उतनी देर कमाने खाने 
पढने गुनने में रहें तो उत्तम है ! आर जो केवल शाखराधों 
धस्तिक हैं वे भी व्यथ देपर को पिता बना के माता को 
कूलंक लगाते ह |! साता कह के बिचारे बाप की दोषी ठह- 
राते हैं साकार कल्पना करके व्यापकता ओर निराकार कष्ट 
के उसवो अस्तित्व का लोप करते हैं | इमारा यह लेख केवल 
उन के लिए है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते 
और जगदौप़व॒र के साथ जोवित संबंध रख के इृदय में 
आजनंद पाते हैं ; तथा आप लाभकारक बाता का समभे कै 
दसरों को समभाते भौ हैं। 
प्रियवर उसकी सब बातें अनंत हैं अत: म॒तियां भौ 
अनंत प्रकार की बन सकती हैं पर इमारो बुच्दि अनंत नह्ों 
है डूस से कुछ रोति को प्रतिसादों का बच्चन करते ह। बह 
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भी सब जानते हैं कि अनंत की एकर प्रति क्ृति का एकर 
अंग भी अनंत भाव अनंत भलाई अनंत सुख से भरा होना 
चाहिए पर हम अनंत नहों हं इस से थोडी ही सी बातों 
प्र लेख को अंत करेंगे | ' 

रुति बहुधा पाषाण को होती है इस का यह भाव है 
कि उन से हमारा हढ़ संबब्ध है| ( हढ़ पढाथी की उपसमा 
पाषण से दो जातो है ) हमारे विश्वास की नेव पत्थर पर 
है | हमारा धर्म प्रस्थर क्षा है। ऐसा नहीं है कि फंहल में 
ओर का और हो जाय | बड़ा झुभोता यह भी है कि एक 
बैर प्रतिमा पंधराय दो कई पौढ़ियों को छुट्टी हुई, चाहे 
जंधं असावधान पूजक आवें कुछ हानि नहों हो सकती। 

घातु विग्रइ का यह तातपय है कि सारा प्रभु दृवण 
शोल अर्धात्‌ दयासय हैं | जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्न 
धघको वहों बुह् इस पर पिघल उठे । यदि हम सच्ची तदौय 
हैं तो वह हमारो दशा के अनुसार हमारे साथ बर्ताव करें: 
गे | यह नहों कि इश्र अपने नियम पालन से काम रखता 
है कोड़े मरे चाहे जिए | 

रतनमयो प्रतिक्षतिका यह चर्थ हे कि हमारा ईप़्वरोय 
संवंध अमल्य है | जेसे पन्ना पुखवराज अद को रुूति बिना 
एकु खह्स्यी भर का घन लगाए हाथ नहीं आती यह बचे 
अंमोर का साध्य हे वेसही प्रेम सरूप परमसात्या भी इस को 
तभो मिलेंगे जब इस जझ्ञानज्ञान का सारा बअमभिमाने खोदें। 
यह भी बड़े हो मनुष्य का कास है । 
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मत्तिकामयी प्रतिसा का प्रयोजन है कि उन को सैत्रा 
हम सब ठोर कर सकते हैं जेसे मही और जल का अभाव 
वाहीं नहीं हैं ऐसे ही उन का वियोग भौ कहों नहों है |: 
धन चौर गुण का भी उन के मिलने में काम नहीं है| बे 
निरधनों के धन हैं | जिसे जीवनयात्रा का कोई सहारा 
नहीं वुह मद्टो बेंच के पेट पांख सकता है योंह्ो जिसे करों 
गति नहीं उस के सहायक कैलाशबासी हैं| सब पदाथ का 
आदि मध्यावध्तान ईप़र के सहारे है इस बात क्षा दृष्टांत 
भी मतिका हो पर खब घटता है इस के अतिरिक्त पाथिवे 
शवबर का बनना भौ बहुस सहज हे लड़शे भों मारी सान 
के निर्मात कर खेते हैं यह इस बात को सचना है “ हुनर- 
मंदी से पके जाते हैं वां बेहनर पहले ! | 
गोबर का खरूप यह प्रगट झरता है कि देख़र आत्मिक 
रोगों का नाशक है ! इृदय मंदिर की कुबासन। रूपी दुर्गेध 
"बच्चे टूर करता है । 
पारदेशवर ( पारे की मूर्ति) यह प्रकाश करते हैं कि 
परमेशवर हमारे पुष्ठिक्ारक ह  सुगंधस्पुष्ठ बदन कद 
वाद्य है * | 
यदद मर्ति वनाने बनवाने की सममध्य न हो तो पृथिवी 
जल- आदि अष्ठमात बनी बना इेविदमान है ] वास्तविकरप्रेस 
-सर्ति मन के संदिर में हे ही पर तौसी यह दृश्य मतियां भो 
निरर्थक नही है! इन के कल्पना क्ष रनेवालों कौ विद्या भर 
बद्दि प्रतिमानिंदर्कों से अधिकहो थी ! मूतियों के संग 


६. १२ ॥ 
यद्यपि अनेक्त होते ह पर सुख्य रंग तीन हो हैं 9 श्वेतर 
रप्ा ३ श्वाम भीर सब इष्हों का विक्षाइ हैं इस से इन्‍्हों का 

बणन आवश्यक हैं उस में-- । 

पहिले शवैत रंग कौ प्रतिमा मे यह मृवित होता है 
कि परमेशबर शुद्ध एवं मवक्ल हे “ शुड्मपापविद्! ! उसकी 
किसो बात में किसो का कुछ मेज नहों है वुह “ बहेट्हला 
शरोक ”! ह पर सभो उस के आश्रित है' जेसे उज्ला रंग 
सव रंगों का आश्रय ह वेसेडे सब का आश्रय परवह्ञ है। 
स्व रसाश्य भसावाश्व तरंगा दूव वबारिधो |: उत्पद्यंते दीलियंते 
यत्र सः प्रेम रुंज्ञक:' बुह विद्यगातीत तो इई पर चिगुणालय 
भो उसके बिना कोईनहों है ञो यदि उसे सतोगुणगसथ भौ 
कहें ( सतोगुण शवेत है ) तो कोई बेअट्बी नहीं है ! 

दूधरा लाल रंग रजोगुण का दोतक है यह कौन कह 
सकता,ह कि यह संसार भा:क्षा ऐशवर्य किसी अन्य का ह 
कबिता के आचायी ने अनुराग का भी अरुण बरणा बर्गन 
किया है फिर अनुराग देवक्षा रंग और क्या होगा 9 काले 
रंग का तातृपय मभोी सोच सकते हैं कि सब से पक्का यहो 
हैं! इसपर टूमरा रंग नहाँ चढ़ता ! योंही प्रेम देव सब से 
अधिक पक्क ४' उन पर टूसरे का रंग क्या जमेगा 9 इस के 
सिवा हश्यमान जगत के प्रदशक् नेत्र हैं उन को पृतलो 
कालो होतो $ | भौतर का प्रकाश का प्रज्ञान है उस को 
प्रकाशिनौदिदा है जिसको सारो पुस्तकें कालीरी सख्ाही 
से लिखी जातो हैं! फ़िर कहिए जिस भौतर बाहर का 


[ है? | 

प्रकाश है | जो प्रेमियों को आंख कौ पुतनी श्वेभी प्यारा 
है. जो अनंत विद्यामय है सबवेदायच्रचेकोभवंति! उस्च का 
पौर कोन रंग माने ? हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी 
सुन्दर व्यक्ति के नयन में काजन और गोरे गालों पंर लिल 
कैसा भलालगता है कि कवियों की पूरी शक्ति भौर रसज्ञीं का 
सवंस॒ एक बार उस छवि वर निकावर हो जाता है; फिर 
कहिए सव शोभामय परमसुन्दर का कोन रंग कल्पना 
की जिएगा ? समस्त शरौर से सर्वोपरि शिर हे उस पर कैश 
कैसे होते हैं ? फ़िर सर्वोत्क ट्महेश्वर का और दया रंग 
होगा 9 यदि क्षोई लाखों योजन का बहुत बड़ा मैदान हो, 
झोर रात को उस का अन्त लिया चाहोतो सौ दोसी 
दोौपक जला ओगे, प्र क्या उन से उस स्थल की छोरदेख 
सोगे ? नहीं, जहां तक दौपों का प्रकाश है वहाँ तक कुछ 
सूभेगा फिर बस “तमासा गृढ़मग्रे! ऐसेहौ हसारे बह्े २ 
महषर्षियों को बुद्धि जिसका भेद नहों प्रकाश कर सकती उस्ते 
अप्रकाशवत्‌ न मानें तो क्या साने' ? श्रोरामचन्द्र कृष्ण 
चन्ट्रादि को यदि अंगरेजी जमानेवाले डेप़र न भी मानें 
तीभी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अप्रक्षा उन से भौर 
देप़र से अधिक संबस्ध था फिर इस क्थों न वाहे कि यदि 
उस परात्यर हवा कुछ अस्तित्व है तो रंग यहोँ होगा क्योंकि 
उसके निज वो लोग कई एक इसी रंग टंग के है अब 

चआकारों का विचार कीजिए तो अधिछत: शिवम॒त्ति लिंगाकार 
होती है जिम से ' हाथ पांव सुख नेत्र कुछ नहीं होचसे: सब 
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मूत्तिपुजण आएते हैं कि इस प्रतिमा को झ्वयं ब्रह्म नहीं 
आनलते न यहो सानते हैं कि यह उस को यधातध्य प्रक्ृति 
है. केबल परम देव को सेवा करने तथा चप्ना सन लगानें- 
त्रें लिए एक संकेत तथा चिन्ह नियत करलेते हैं यह बात 
प्ादि में शेवों के हो घर से निकलो है क्योंकि लिंग शब्द 
का अथ हो चिन्ह है| झोर सच भी यही है जो बस्तु बाहरी 
नेचरों से देखो नहीं जाती उसको ठोझ २ सूत्ति हो दया 9 
आनंद कौ कैसो मृति, दुःख को की सो मूति, राग रागिनियों की 
 क्षत्री मूति ? केवल मन: कल्यना दारा उस के गुणों का कुछर 
झोतन करने के योग्य कोड संकेत; बस ठोक इसो प्रकार 
ज्योतिर्लिंग है | रुप्टिकतत्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्वादि 
कई बातें लिंगाकार मूति से ज्ञात होती हैं | इंप्र केसा है 
यह बात पुणंरुप से कोई नहों कह सकता | अर्थात्‌ उस 
व्ती सभी बातें गोलसाल हैं; बस यही बात गोल मढोल ठोक 
मूर्ति भी सूचित करती है | यदि “नतस्थ॒ प्रतिमास्ति! इस. 
बेद बचन का यहो अथ हे कि ईश्वर के प्रतिंमा नहीं है तो 
इस का ठोक रूप के शिवलिंग ही है व्यींकि जिसमें हस्त 
पादादि कुछ नहों हैं उसे प्रतिमा कौन कहीेगा | पर यद्वि 
कोई मोटी बुद्धि बाला कद्टे कि यदि कुछ अबयव हो नहों हैं. 
तो यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहो' हो है| तो हस उत्तर 
दे सकते हैं कि आंखें हों तो देखो फिर धम से कहना कि 
कुछ हे अथवा नहों है। तात्यय यह हं कि कुछ ह? एवं “कुछ 
नहों है यद् दोनों बातें ईप्र के विषय मे,न हां करी 


न हा! 
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जासके न नहीं कहते बनें और हां कहना भी ठोक ह तथा 
नही कहना भो ठौक है “का कहिए कहते न बने कहछु है 
कि नहों कंछ हेनन नहों' ह! क्योंकि इश्र तो मन 
बचनांदिका विषय ही नहो' है वहां बेबल अलुभव क्या 
कास है इसी भांति शिव लूति भो समझ ल्ोजिए कुछ 
नहो' है तो भी सभी कुछ है| वास्तव में यह विषय ता है कि 
जितना सोचा समझा कहा जाय उतनाषे बढ़ता जायगा, 
बकनेवाला जन्य भर बक्ते पर सुननेबाज्ञा यही जानेगाझि 
सभी श्रो गणेशायनस: हुड् है | इसो से महात्मा लोग कह 
गए हैं कि “ईप्वर को बाद में न टुंढ़ी बरंच बिश्वास में 
दूसच्तिए हम भी उत्तम समभते हैं कि सावयव सूतियों के 
बणन की ओर सुकें | क्योंदि यदि पाठकगण विश्वास साथ 
भजन करेंगे तो आप उस रूप का अरूप सममझने लगेंगे हस 
रूपवान को उपासक हैं हमें अरूप से क्या | हमारे जिए तो 
उन्‍हें भी रूप धारण करना पड़ता है | 

जानना चाहिए कि जो जेसा होता है उस को 
कल्यना भी वेसीही शोतों है | यह संसार का सवाभाविक्क 
धर्म हैं। जो वस्तु इमारे आस पास हैं उन्ही पर हमारी बुद्धि 
दौड़तो है | फ़ारस अरब और इंगलब्िस्तान के कवि छणब 
क्‍ स'सार को अनिह्यता का वन करने. लगेंगे तब कूबरिसश्तान 
था। नकश। ख्रोचेंगे क्योंकि उनके यहा स्यथान- होते 
हो नही हैंबे यह न कहें तो क्या कहें कि (जि बड़े २ 
बादशाह खाक में दबे पड़े हैं बदि कृत करा तखता उठाकर 
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देखा जाय तो शायद दो चार हड्डियां निकलेंगी जिनपर यह 
नहीं छिख्वा कि बह सिकंदर को इड्ो हे यह दारा को 
डृत्यादि ) हमारे यहां उत्त विषय में समान का बशान होगा 
(शिर पोड़ा जिन को नही' हेरो | करत कपाल क्रिया लिन 
करों ॥ फूच बोभडह जिन न सभारे | तिन पर बोक काठ 
धचह् डारे॥ इत्यादि ) क्योंकि कृत्रों को चार यहां विदेशियों 
की चलाई है | युरोप में सुन्दरता बणन करेंगे तो अलक्षा- 
वो का रंग काला कभो न करेंगे शरीर हिंदुस्तान में तासख 
बण के केश सुन्दर न समसे जांयगे। ऐपवी हो सब बातों 
से सपम्रक्क लोजिए तव ज्ञान जाइएगा कि इेशवर के 
विषय मो बद्ध दौड़ानेवाले सदा सब ठोर सलुष्य 
हों हैं। अतः सब कहों उसके सवरूप को कल्पना 
मनुष्य के खरूप के समान को गई है , क्रिस्तानों और 
सुसज्ञषमानों के वहां भो कही २ खद्ा के दहिने तथा 
_वाए' हाथ का बयन है! बरंच यह खुला हुवा लिखा है 
कि उसने आदस को अपनो सूरत में बनाया | पादरी साहब 
तथा मौलदो साइब बाई जेसो उच्च फेर के बातें कहें पर इस 
का यह भाव कहीं न जायगा क्अगर खुद्य को कोई शक 
हैं तो आदम हो को सौ भक्त होगो | हो चाहे जेसा पर हस 
यदि इेश्वर को अपना आत्मौय मानेंगे तो अवश्य ऐसा होौ 
मानना पड़े गा जततों से प्रत्यक्ष में इसारा सबंध है! हमारे 
साता पिता भाई बहिन राजा रानो गुरू गुरुपतनी हृत्यादि 
जिन को हम अपने प्रेम प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं उन 
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सब वो हमारो हो भांति हाथ पांव इत्यादि हें तो हमारा 
सर्वेत्काष्ट बंधु कसा छोगा 9 बस इसो सुत्त पर सब सावयब 
मतियां सनुष्य के से रूप को बनाई जाता ४ | विष्युदेव 
वी संदर सौस्य प्रंतिस्ता प्रेमोत्मादनाथ ह क्यों कि खबसूरतो 
पर चित्त अधिक्ष लगता है | भरवादि को भयानक प्रतिक्वति 
इूछ सूचना के अथ हैं वि हमार प्रसु इमारे शत्रुओं के हेतु 
भयकारक है अथवा हउस उस को मंगलसयो रूष्टि में विध्न 
करेंगे तो ब॒ह कभी उपेक्षा न करेगा | क्योंकि बुच्द क्रोचो है। 
बूसी प्रकार शिवम॒तियों में भौ कई विशेषता हैं जिन के 
द्वारा इस यह उपकार लाभ कर सकते हैं। शिर पर गंगा 
होने का यह भाव है कि गंगा हमारे देश कौ संसार परसाथ 
की सर्वख हैं | पापों पुण्यात्मा सब कौ सुखदायिनो हैं! 
भारत की सब संप्रदायों में माननोया हैं !! (गंग/ कौ को. 
सच्मा अनेक ग्रंथों में वणित है। जल तथा बालुका अनेक 

रोग नाश करतो है | अनेक नगरों कौ शोभा अनेक जौबों 
की पालना इन्हीं पर निर्भर है| सरने पर माता पिता सब | 
छोड देंगे पर गंगा माई अपने में मिला लेंगो इत्यादि अनेक 
बातें परम प्रसिद्ध हैं अतः: इस बिषय को यहाँ बहुत न बढ़ा 
के आगे. चलते हैं) और भगवान भवानी भावन विश्वव्यापों 
हैं तो विप्वव्यापक की मत कल्यना में लगत का सर्वीपरि 
पदाथ ही शिरस्थानी कहा जा सकता है | पुराणों में गंगा 
थी वफ्ि उत्पत्ति वि्यु भगवान के चरगारविंद से मानी गई 
है और शिव जी को प्ररस वेध्ाव लिखा हउस परम वेशवता 
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की पुष्ठि इस से उत्तम और क्या हो सकतो है कि यह 
उन वी चरणोट्क की शिर पर धारण करें| योंहौ विद्या देव 
के परम शेव काहा है कथा हे कि लक्मीपति सदा सहस्त 
कमल लेशे पावतीौपति को पजा किया करते हैं एक दिन 
एक कमल घट गया तो उन्‍हों ने यह विचार के कि हमारा 
नाम पंडरोकाक्ष हे एक नेच रूपी पंडरोक अपने इृछ देव 
के पादपझश पर अप्ण कर दिया । सच ह इस से अधिक 
शेवता और क्या होगी | शास्त्रा्थ के लती ऐसे उपाख्यानों 
पर अनैक कुतक कर पघड्तले है पर उन का उत्तर इस कभी 
पुराण प्रतिपादन में देंगे इस स्थन पर बेवल्न इतना ही ह 
कहेंगे कि कविता पर्ढू बिना ऐसे जेब समभना कोटि जनन्‍्य 
असंभव है | हां इतना -कह सकते हैं कि यह भगवान वबेकंठ 
नाथ को गवबत।| ओर काननाथ का वबच्छचता का असलका 
रिक बणन है | वास्तव में विष्ण, अर्थात्‌ व्यापक एवं शिव 
र्थात्‌ कल्याणमय यह दोनों एकडी प्रेम खरूप के नाम हैं | 
प्र उच्च का वशन प्रणतया अस्त भव होने के कारण कुक २ द 
चुप एक का के दा रूप कल्यना कर लिए गए हैं जिम से 
कवियों को वाण्यो को सहारा मिले! हमारा प्रस्तुत विषय 
शिव मूति है और वह शेव सप्ताज का आधार है अतः इन 
अप्रतक्‍्य विदर्यों का दिग्दर्शन मात्र करके अपने शैव भाडयों 
से पूछा चाहइते हैँ कि आप भगवान गंगाघर के पजक होके 
वी वो साथ किस बौरते पर देघष रख सकते हैं 9 यदि घर्स 


ब 
से अधिक मत बाद शजिय हो तो अपने प्रमाघार को गंगाघर 
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स्थच प्रम भागवत कहना छोड़ दो जिए ! नहीं तो सच्चा शेव* 
बही हो सक्षता है जो वेशावमात्र को अपना देवता समझे ! 
जुब परम वैष्णव महादेव हैं तो साधारण वेश्शाव देव क्यों न 
होंगे 9 इसी प्रकार यह भी समभाने की बात है कि गंगाऊी 
परम भक्ति हैं ! इस से शाज्षों के साथ विरोध रखना भो 
अनुचित है | यद्यपि इसारों समक में तो आस्तिक सात 
को किसो से दे षे रखना पाप हैं| क्योंकि सब हसारे जेभ- 
दोग हो को प्रज्ञा हैं | इस नाते सभी इचारे बांधघव हैं | 
(विशेषत: शैव समह को वैश्यव और शाह खोगों से विशेष संबत् 
टुद्दरा. अतः इन्हें तो परस्यर मह। मिचता से रहना चाहिए! 
दौर सुनिए गाणपत्य हमारे प्रशु के पुत्र को है पृजते 
हैं अत: इन के लिये भो सदा थिव से यही प्राथना करनो 
चाहिए कि ' करह छापा शिशु सेवक जोनो सूर्यनारायण 
शिवशंकर का नेचड़ो हैं बंदे सुर्थ श्शांह्य बब्हि नयने ! 
फिर क्यू नयन शरौर से अलग हैं जो तुम सर्थापासकी को | 
अपने से भिन्न समकते हो ! भारत का ज्या हो सौभाग्य था 
यदि यह पांचों मत एकता धारण का के पंच परमेश्वर 
बनते ! अस्तु अपनेर संत का तत्व समभेोंगे तभो सही | शिव- 
सर्ति में अकैली गंगा कितनी हितका रिणी हैं इस पर 
जितना सोचियेगा उतना ही कल्याण है। अब दूसरो छवि 
, देखिए । क्‍ क्‍ ० 
बहुत सौ सूर्तियों के पांच सुख होते हैं जिस से यह 
जान पड़ता है कि. यावत्‌ संसार और परमाथ का तत्व तो 





| बे० | 
आप चार बेढदीं म॑ पाइएगा पर यह मत पघमभझिए कि कैद 
विद्या हो से उनका द्शन भी मित्तल जायगा ! जो कुछ चार, 
बेद बतलाते हैं उस से भी उन का रूप गुण अधिक रह ! वेद 
उन को वाणी है पर चार एस्तकों हो पर उन को बाण 
समाप्त नहीं हो गई | एक सुख और है एवं बह सब के 
ऊपर है | जिस की मधुर बाणों कैबल प्रेमी सुनते हैं! 
विद्याभिसानी जन बहुत होगा चार वेद हारा चार फ़न्‍्त 
( अर्थ, घम, काम, सोच ) प्राप्त कर लेंगे | पर ब॒ह पंचम सुग्व 
संबंधी सुब औरों के लिए है | किसने चारों ओर से अपना 
सुख फेर जिया है वही प्रेममय मुख का दर्शन पाता है। 

तौन नेत्र से यह अभिप्राय हे कि वह बंलोक्य एवं 
जिकाल के लोगों के विगुणात्समक (सात्विक राजस तामस) तीनों 
प्रकार के (कायिक बाचक मानसिक ) भावों को देखते हैं । 
सूर्य, चंद्रमा, अग्नि उन के नेच हैं अर्थात्‌ उन का बिचार 
>करनेवाले के इदय में प्रकाश होता है। उन को आँखों 
देखने वाले ( सबंधा उन्‍्हों के आश्रित ) को आनंद मिलता 
है। शीतलता प्राप्त होती है। उन के बिसुख जला करते 
हैं! यायों छम्क लो कि वे चंख उठाते हो हमारे पाप ताप 
शाप दुःख दुगण दुशाशा सब की भस्म कर देते 

उन के मस्तक पर दुदूज का चंद्रमा है अर्थात्‌ जो कोई 
अपने को महा चौण अति दौन समभता है * प्राप पीनस्य 
दौनस्थ कषष्ण एक गतिमम्‌ ? जिस के मन बचने से- सदा 
निकला करता है! वहो भगवान की शिरोघाय हे ! “बंदों 
सौतात्तम पद जिन्हें परम प्रिय जखिन्ना | है 
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यही भाव । कपाल साला से भौ है छत जीते हुएं 
झुतकबत रहते हैं---अधथ[त्‌ अपने जौवन को कुछ पम्कते 
को नहों ! प्राए लिए निज प्राण छूणबत समभते हैं ! वही 
लोग उन के गले का हार हैं , 
चिता भश्म सट्ृश अपने की निरा निकब्या सहा अपा- 
बन समको ! तो वुद्द तुझ्झ अपना भूषण समझेंगे! जब तुम 
सच्च जो से अपने अपने पापों को स्ौकार करलोगे। गद- 
गढ़ सर से कहोगे कि है प्रभो ! इस सप हैं ! संसार 
के दिखाने मात्र को ऊपर से चिकने र कोमज़ २ बने 
रहते हैं| पर भोंतर (हृदय में ) विष ( कुबासना ) 
हो भरा है। “मो सम कौन कुटिल ख़ल कासौ । तुस से 
काह छिपो करुना निधि ! सब के अंतरज्ञामौ ॥ इत्यादि! 
कहने हो से वुह तुर्हें अपनावेंगे !! यदि इस को यह अमि- 
सान हो कि हस पुरे नक्षत्र नायक के समान कोतिमान हैं ! 
लो संसार को चाहे जैधी चसक दमक दिखा लें ! पर हैं 
वास्तव में कलंकी ! हमारा अस्तित्व दतर छोण होने बाला 
है ! ऐसे अहंकारी को भोलानाथ कभी अंगोककार न करेंगे , 
. उन्‍हें तो बहौं प्यारा है| वे तो उसी को दद्धि करेंगे । उसी 
धो निः्कलंक बनावेंगे! जो शशि सम होने पर भौ दौनता 
खोकार करे ! चंद्रशेखर नस का यह भौ भाव है कि चढ़ 
आइलादने' घातु से चंद्र शब्द बनता है और सच्चा सुख प्रेम 
हो में“होता है। एवं नित्य वद्धेप्तान, निष्कुत्ंक, अस्त सय 
इोने से द्वितौया के चंद्रमा से प्रेम का साटश्य भो दूँ इस 
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से यह अथ हुआ कि जिस के गुणों का सर्वोर्परि भूषण प्रेस 
है वहीं च्ट्रमीलि है!!! शिव चिता भव्मधारों ह इस से 
उन के उप|सक भी भर्म लगाया करते ई जिस से बहुतैर 
डाकटरों के मतालुसार शरौर के अनेक रोग नाश होते हे! 
और बिजली की शक्षि बढ़ती है पर बआात्साकोभो यह 
जासभ हो सकता है कि जब २ अपने शरोर को देखेंगे तब २ प्रभु 
के चिता भद्य लेप्ज शो सुष्र डोगो और चिता का ध्यान 
होते हो संघार को अभिव्यता ज्षा छाण्ण बना रहेगा | अगल 
बद्धिमानों का बचन है कि डेजर आए खत्यु को सदा याद 
रखना चाहिए, ! इस सेबहतेरी बुराइयां छुटो रहतो है ! 
इसी भांति रुद्गराज्ष एवं बड़े रबाल्व भो स्वास्थय के लिए उप- 
योगी हैं पर यह विषय अन्य है अतः केब बणनोय विषय 
लिखा जाता है । 

शिवसूति के गले में बिष को श्यामता का चिन्ह होता 
“है जब समुद्र के सधने के समय महा तोच्य इक्ताइणज 
निकला और कोई उसकी भार न सद्ठ सका तब आप उसे 
पान कर गए | तभी से गरल कंठ कदलाते हैं इस पर थरो 
पुष्यदंवाचार्य नें कितना अच्छा श्विद्धांत निकाला हे कि 
“विकारोपिश्ञाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना! बड”ाँ हस शिव 
भक्तों से प्रश्न करेंगे कि जब इसारे प्रभु ने जगत को रक्षा 
के हँतु बिष तक पी लिया है तो इसें निज देश के हिताथ . 
क्या कुछ भी कष्ट अथवा हानि न सहनो चाहिए १ 7 

_डज़ के एक हाथ में चिशूल है अर्थात्‌ देहिक देविक 
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भीतिक दुःख उन कौ सुद्गी में हैं। फिर उन के भत्त संसार 
से क्यों न निभय रहें | उस् सब शक्तिसान के पंजे से छरे गे 
तब इस पर चोट फरंगे | भला यह कब सम्भव है 9 इसारा 
प्र्सु इमारो रक्षा वी अथ सदा शस्त्र धारण किए रहता हे 
फ़िर हम क्यों डरें| इसारे विश्वनाथ जिशुल प्रह्मरक हैं 
अतः हमें कोई निष्कारण सतावेगा वह कहां बच के 
जायगा? हसारा या यों कहो कि संसार के शुभचिंतकों का 
शत्‌ पृथिवी सगे पाताल कहों न बचेगा | भगवान का नाम 
ही ब्िपुरारि है अर्थात्‌ त्र जोक्य के असुर प्रक्ृत बालों का 
शत्र हाँ प्रिय शेब गण | यदि तुम में कोई भी आसुरो प्रकृति 
हो साथ के आगे देश को चिंता न हो। देशों भाइयों से 
द्घ हो | आलस्य हो ! दंभ हो! पर संताप हो ! तो डरो 
रूष्टि संहारक के जिशुल से ! और यदि सरलता के साथ उन 
के चरण भीर सद्ाचरण में श्द्दा है तो समस्त सूल को वे 
स्वयं प्रहार कर डालेंगे। कभी २ कालचक़ की गति से सच्चे 
शेव को भी रोग वियोगादि शल दुख देते हैं पर उसे संसारी 
लोगों की भाँति कष्ट नहों: होता क्योंकि निश्चय रहता है 
“कि यह प्रेमण/व का चोचला मात्र है। न जाने किस उमंग 
में आके विशल दिखुला दिया है पर हम पर चाट कंदापि 
न क्षरेंगे। 
टूसरे हाथमें डमरू है पंडित लोग जानते हैं कि व्यांक्- 
रणादि-कई विद्यात्रों के अइडणकऋलकादि सूल सूच इसी 
डमह के शब्द से निकले हैं यह इस बात का इशारा है कि 
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सब विद्या उन को सूठ पर हम्तारी समभक सें एक 
बात आती है कि यदि वे कैवल चिशुल्घागेह्तो होते तो इस 
निर्वलों को कझैबवल उन का भय होता इसी लिए एक बाला 
भी पास रखते हैं जिस में हमें निद्चव रहे कि निरे न्यायों 
निरे दुष्ट दुशन, निरे युद्ध प्रिय हो नहीं हैं वरंच अपने लोगों 
के लिए गान रसिक भो हैं| मलुष्य को सनोद्वत्ति गाने 
बजाने की ओर आप ही खिंच जाती है फ़िर भला जिसको 
ओर चित्त लगाना इसें परसावश्यक है बुह् प्रभु 'इमारे /चत्त 
को अपनी ओर खीच ने के अर्थ गान प्रिय क्यों न हो । 
सैकड़ों बार देखा गया है कि कभी २ किसो का रण के बिना 
भी हमारा सन उन के निकट जा रहता है इस का कारण 
यही है कि उन का रूप सुण खभाव हद्यग्राद्दी है ! धन्य 
है उस पुरूष रतन का जीवन जिस के सन को झाखणों से 
सदा उन की छवि बसती है| और अंत: करण के करण में 
«नित्य प्रेम डमरू की ध्वनि पुरी रहतो है ! स'सार में जितने 
सुदावने शब्द सुनाई देते हैं सब उसी डमरू के शब्द हें! 
क्योंकि सब को उन्हीं के हाथ का सहारा है । 
कोई २ मति अड्डांगी होती है अर्थात्‌ एक शो म॒ति में 
एक और शिव एक ओर परार्वतो देवी ऐसो कांको से यह 
झअकथ्य महिसा विदित होती है कि व॒ुह् अरष्ठ प्रहर अपनो 
ब्यारी को बासांक में घारण करने पर भी योगोश्वर एवं 
मदनांतक हैं ! क्या यह सामर्थ्य किसो टूसरे को हो सकतो 
है ? हां जिस पर उन्हों को विशेष दया हो ' धन्य प्रभो! 


द [ शेर | 
“यह दथ सौर घटाई की एकत्र स्थिति तुम्हों कर सकते 
हो ” हमारी कवि समाज के सुकुटंमणि गीसखामी तुरसो 
दास जो ने जनक महाराज को प्रशंसा में कद्ा ह कि योग 
भौग मह राखेउ गोडई । राम बिछोकत प्रगठेलड सोई ॥ ? 
यदि गोखामो महाराज का इस से देहिक संबंध होता तो 
उन से एक ऐसी चौपाई अनुरोध पुर्वक बनवाते कि * योग 
भोग दोऊ प्रगट दिखाई । सूचत अत अतव्ध प्रभुताई? 
इमारे कान्यकुबज भाई अधिक तर शेव हो हं परदेश के 
दुर्भाग्य से ऐसी प्रतिमा देखके यह उपदेश नहों सौखते कि 
जो हरि सोई रोधिका ज्ञो शिव सोई शक्ति । जो नारों 
सोदू पुरुष हे यामे कछु न विभक्ति? नहाँ तो शेवों का 
यह परम कतंव्य है कि अपनो ग्टहदेवो से इतना स्नेह करें 
कि € एक जान दो काणिब ” बनजाय॑ |! और व्यभिचार को 
ससय यह ध्यान रव्खे कि इसारे भोज्ञा बाबा ने जिस कास- 
देव को भर्तम कर दिया है यदि हम उसी भर्मावशिष्ठ मन्ममथ 
के इरायल बन जांयगे तो हर भगवान को क्या मुह दिखा- 
देंगे! | ! 
कोई २ प्रतिमा हृषभारुठ होती है पर हवभका बन 
हस ऊपर कर चुके हैं यहां केबल इतना और करुंगे कि 
नंदिवेशर हो को प्रीत के बश वे पशुपति चअर्थात्‌ पशुद्रों 
के पालनेवालें कहाते हैं भतः पशुओं का पालन विशेषतः 
दर्षंभ तथा उसको अधांगिनों का पोषण शबों का परम 
घधस है 
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शिव मृति क्या पऐ और केसौ है यह तो बड़े २ ऋषि 

भी नहों कद सकते पर ठोसी बहुत सौ प्रतिक्तति देखने सें 
झातो है उनका कुछ ? बणन किया गया यद्यपि कोई बड़े 
वच्चिमाम इस बिषय में छिग्ते तो ब्हुत सी उत्तमोत्तम बाएते 
निष्त्ततीं पर इतना लिय्वना भी कुछ तो किसो का हित 
करेह्तोगा | मरने के पीछे केलाशबवास तो विश्वास को बात 
है हमने न कभी कैलाश देखा है नदेखने वाले से भेट तथा 
पत्रालाप किया है हां यदि चोगा तो प्रत्येक्त मति पुजक को 
हो रहेगा | पर हमारी इस अक्षर सयी मृर्ति के सच्चे सैबकों 
व्तो संसार हो में कलाम का सुख प्राप्त छोगा | इस में संदेह 
नहीं हे | ब्योंकि जहां शिव हैं बच्ची केनाश है तो जब हमारे 
इंढ्य में शितर होंगे तो इुदय नगर कैलाश क्यों न होगा ४ 
हे विजश्वपते | कसभौ इस मनोमंदिर सें विशजोंगे | कभो 
बह दिन दिग्वाओगे कि भारतवासों मा तुम्हारे हो जाय 

ग्रेर यद मविचभमसि कैलाश बने! 

जिस प्रकार अन्य घातु प्राषाणादि मातयों का नाम 
प्राममाथ बेदा नाथ आननन्‍्त उ्र खूरेप्वरादि होता ह बसे 
बूस अच्त रसमयों रुति के भो कड़े नाम ४ "दएप्त्र,सगरूपृतर 
रतेप्वर इत्यादि पर सुख्यनाम प्रमग़र ह अथात्‌ प्रभम समय 
डूपतर | इन का दु्शन शशे प्रेमचक्षु के बिना दुलभ हैं! झब 
अपनी अकर्ंण्थता और उनके उपकारों का ध्यान जमंगा 
तब अवष्य हदय उम्रड़ंगा और नंचों से अशुधारा बह 
चलेगी! उस्तो धघाराका नाम प्रेम गंगा है इन्‍्हों प्रेम गसा के 
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लगा से खान कराने का महात्स्थ है| हुदय क्षमख चढ़ाने 
«का अचय पुण्य है ! दह तो इस सति को पजा है को प्रेम 
विना नहीं हो सकतो ! पर बह मो स्य्रण रखना चाहिए 
कि जब सन मे प्रेस होगा तभो स'सार के यावत््‌ मूर्तिमान 
तथा अमर्तिमान पदार्थ शिवसुर्ति अर्थात्‌ कछाण का रूप 
निश्चित होंगे । नहों तो सोने भी हीरे की भी र॒सि तुच्छ है| 
यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते ती उसत को शोभा शोतो- 
तुम्हें खुख होता भाईचारे में मास होता थिपत्ति सें क्ास 
होता पर मति से तो कुछ भी न होगा ! फिर छत्तिक्षादि 
का क्या कहना है वह तो तुच्छ इई हैं ! केवक्ष प्रेम हो के 
नाते ईख़र हैं नहीं तो घर को चक्कों से भो गए बोलते ! यहों 
नहीं प्रेम के बिना ध्यान हो में क्या देश्व र दिखाई देगा १ 
छाब चाहो आखें मंद के अमब्धे को मनशलकर देखो अंधकार 
के सिवाय कुछ सूझे तो कहना! बेद पढ़ने से हाथ संह दोनों 
'टुखेंगे ! अधिक्न श्रम करोगे दिमाग में गरसौ चढ़जायगी |. 
अस्तु | इन बातों की बढ़ाने से क्या है, जहाँ तक सह 
दवता से ग्िचारिएगां वहाँ तक यहो सिद्ध होगा कि प्रेस के 
बिना बेद सगछू की जड़ | धर्म बे सिर पैर के काम | खम 
जशेंशचित्नी का महल और सुक्ति प्रेत को बहिन है! ईश्वर 
का तो पताही लगना कठिन है, ब्रह्मशब्दरी जप्सका भर्थात्‌, 
छल है। उत्त को उपमा भाशाश से दो जाती है 'खस्ब हाँ? 
अर आकाश है शन्य ! पर हां यदि मुनोसंद्र में प्रेम का 
प्रकाश रो तो सारा संसार शिव सय है क्योंकि; प्रेंम हो, 
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- बस्तविक शिवमर्ति अर्थात कल्याण का रूप है | लब शिव 
सति समभझ्त में भा जायगो तव यह भी जान जावगे क्षि उच्च 
को. पजा जो जिंस रोति से करता है अच्छा हो करता है 
पर ती भी शिवपजा को प्रचलित पद्धति का अभिप्राय सुन 
रखिए जिससे जान जाइए कि मतिपतञ्जन कोडे पाप नहों ह 
शिवजी की पजा में सबबातें तो बची हैं जोसब दैवतादं 


की पजा म॑ होती हैं और सब प्रतिसापुजक- समझ 
सकते हैं क्रि स्नान चंदन पुष्प घप दोपादि मंदिर को- शोभा 
और सुगंध प्रसारण के दारा चित्त कौ प्रसन्नता के लिए हैं 
जिस में ध्यान करतो बेज्ञा सन अानंदित रहे क्योंकि मेले 
कुचेले स्थान में कोई क्राम करो तो जीसे नहीं होता | नेबे- 
टोतल्यादि इसलिए-ह कि इस अपने इछ को खाते पीते सोते 
जागते सदा अपने साथ समभते. हैं | स्तुति प्राथनादि.उन 
की मसहिसा और अपनो दौनता का स्मरण दिलाने 
की हैं पर .शिवपज्ञा सें इतनो बातें. विशेष ह एक तो, 
 सदार के फल घतरे के फल “इत्यादि कडे एक ऐसे पदाथ 
चढाए जाते हैँ जो बचहुषचा किसी काम में नहों चात 
दूस से यह बात प्रदशितव होतो है कि जिस को कोडे न पढछे 
उप्ते विश्धनाथ हो खोकार करते हैं। अथवा उन की पजा 
के लिए ऐसपो वस्तुओं को आवश्यकता, नहों..| जिन में धन 
को- चाकणथ ४ ता हो क्योंकि के निधनों का घन हैं. उन्हें केबल 
सहज मेँ मिलनेयालो वस्तु सेंट कर दो के बर् फ़्सन्न हो 
जाय॑गे क्योंकि अकत्तिपता उन्हें प्रिय है 
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.. ट्सरे विलवषच चढ़ाने का भाष “बिदलं विगुणाकार* 
इत्यादि झोका हो से प्रगठ है चर्थात सतोग़ुण रजोगुण तम्ो- 
रुण जो इसमारो झात्मा के अंग हैं उन को भेंट कर देना । 
'यहां तक उन से दर रहना कि उन्हें शिव निमरल्यथि बना 
देना | लेसी कि भगवान कृषआचन्द्र को आज्ञा है “निस्वरा 
ख्यो भवाज न ? अर्थात्‌ अपना प्रन-उसेो पर निछावर कर 
देवा | बस यहो तो धम को प्ररा काडा है ! 

,तौसरे मति को चढ़ी हुई बस्तु नहों लो छाती इसका 
प्रयोजन यह है कि हसारा उनका कुछ व्यवहार तो हइड् नहीं 
कि लोटा लेने के लिए कोई बस्तु देते हों बे तो हसारे 
मित्र हैं ९ ग्रान्नो प्रितः” और मित्र को कोड वस्तु भेंट करके 
फ़रेर लेना क्या | 

: चौथी बात है गाल बजाना जिसका. तात्पय्य पुराणों 
में सबने सुना होगा कि दक्क प्रजापति के यज्ञ स॑ शिव का 
भाग न देख के जब सती की ने योगानल में अपनी देह दाह 
कर दो तब शिव के गयों ने यज्ञ विध्वस कर डालो शोर 
अशिव बाजक (दक्च) का. शिर काट के हवन कुंड में स्वाहा 
कर दिया पोछे से सब देवताओं कौ रूचि रखने को उस 
के घड सें बकरे का शिर लगा के पुनर्जोबनदिया गया नो 
उस ने उस्तो मख से स्तुति को इसी के स्मरण से आज तक 
गलमंदरो बजाडईे जाती है इस चअाख्यान में दो उपदेश हैं । 
एक ज्रो यह कि सतौ अर्थात्‌ घृुजन्तीया पतिब्रता वही स्को हैं 
जो अपने प्यारे पति को प्रतिष्ठा को आगे घगे बाप तथा 
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अपने देश तक को पर्वा न करें | वही विश्वेत्गर की प्यारी 
होतो हैं ! दूसरे बह कि शिव विमुख होके अपनी दक्कता 
का अभिमान करनेवाला यज्ञ भी करे ती भी अनर्थ हो करता 
है | वह प्रजा पति ही क्यों न हो पर वास्तव में मतक है ! 
पशु है | बरंच पशु से भी बुरा नर के रूप में बकरा है! 
यह तो पुराणोक्ष ध्वनि है पर हमारी समझ में यह आता 
है कि जिन कल्याणकारी इद्य विदह्यरी कौ सहिमा कोड 
महर्षि भी नहों गान कर सकते बेद खय॑ नेति ₹ कहते नह 
श्रोपुष्धदंत जी ने जिन की स्तुति में यद्ट परम सत्य वाक्य 
लिखा है कि-.. ्््ि 

कात्रर के घिस्ति पंत को मसि भाजन सर्व समुद्र बनावे । 
लेखनि देवतरुन कौ डारडि कागद भृमिहि को टहरवे ॥ 
या विधि सारद क्यों न प्रताप सदा स्टिखिये मई बैस बितावे। 
नाथ! तह तुन्हरी महिसा कर कैसे ह ने कह पार न आगे ॥१॥ 
- उने को स्तुति करने का जो चुद्र सानव विचार करे बुच् 
गाल बचाने अर्थात्‌ बेपर कौ उड़ाने के सिदा क्या करता है 9 
दूसोी बाते को सूचनार्थ सुति के दो एकं ब्लोक पढ़ के गा 
से शब्द किया जाता है कि महाराज ! तुम्हारी स्तुति तो 
हम था कर सकते हैं यों ही कहौ गाल बजाया करें ! 
प्रस्िद्द हे कि ऐसा करने से भवानो पति बड़ प्रसन्न होते हैं, 
भजा सच्ची बात और युक्धि के साथ कही जायगी तो कौन 
सट्रय म प्रसन्न होगा $ फ़िर वे तो सेहदय समाज के अऋर्दि- 
देव ( गणेश जी ) के भी पिता हैं ! 
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ब्राह्मण भाई विशेषतः कान्यकुज तिस्प र भो षटकुलस्थ कदा- 
चित सौ में निन्चानवे इसो ओर हैं इधर रहनेवाले गीड़ 
सारखत भी तौन भाग से अधिक शैतही हैं! ज्नत्रियों में 
राजपूत सो में पांच से अधिक टूमरे मत कै न होंगे | खत्री 
भो फो से कड़ा दो हो चार हों तो हों ! वेश्यों में इसारे धो मर 
दोसरों को भो यहौ, दशा है | हां अग्रवाल घोड़े होंगे। 
कायस्य तो सो में करा सहस में दो चार-होंगे' जो शिडो- 
पासक न हों | इस से हमारा यह कहना कदापि मूठ न 
_होगा-कि-हस्तारेयहां तौच-भाग से अधिक इसो ढरें में 
चल रहे हैं! बेइ में भी यदि कुछ कचा विष्णु इत्यादि नामों 
से सतवन करतो हैं तो बहुत सो ऋचाए' इमारे भोखा बाबा 
हो को गोत गातो हैं। ( नमः शंभवायच पम्योभवायच नमः 
शंक्षरायव मशस्कृतायतच्र नसः शिवायच शिवतरायच ) ऐशपा 
दुसरे नामों से भरा हुवा संत्र कट्टाचित कोई हो हो | इस 
के अतिरिक्त इस माग में अक्ततिमता बहुत है | बह कट्टर 
बना चाहो तो नहा के तोन उगलो भर्म में डुबो के माथे 
पर रगड़ लिया करो न जो चाहे तो यह भो न सही पुजा 
भी केबल लोटा भर पानौ तक से हो सक्षतो है ! जिस में 
निरो प्रक्ृतिमता, धोतो, नेतो, कंठो, माला, कुछ न देखिए 
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'छसे जान जाइए शैब है | हमारे बहुत से मिच आयंसमताजी 
हैं बह तेरे आंगरेजी टंग के हैं बहुतेरे इमारे ऐसे हैं थे सौ 
कभी जंगावेंगे तो त्रिपुंड हो लगावबेंगे! माला या फंठा 

झद्राक्ष हो को पडिनेगे | फ़िर हमारी तबीयत क्यों न ड््स 
सोधो चाल पर भुक्के १क्योंन हमारे संह से बेतहाशा 
निकल बृबुबुबुबबुब॒बु बॉस महादेव केलाशपतोः टन्‌ टन टन 


जी 3 के +छ 3 


नेति नेति नेति । 
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झाज तक जितने भूगोल के ग्रत्य छप्रे हुए हैं उन भ्बों को देख 
कर यह भूगोल बनाया गया है। इस में. सहज रोति से इम्‌्ति- 
इान सें घास होने के लिये हरणक विषय को ग्रन्य के प्रारंभ में 
इवाट्रा कर के लिखा है जेसे अंगरेज़ों की हवा खाने की जगह, 
कलोड़े और सोने की खानि झादि हर एक कमिश्वरो;का व्झवदा 
चक्र में खिदा गया है ओर आज तक के जितने सवाज् मिड 
स्कूल वा अपरप्राइमरों में दिशे गये है उन सबों को इकट्ठा कर 
लिखा है। कश्टांर को कौन २ बस्तु प्रसिद्द है' । तोथे स्थान, किशा 
ओर कावनी की जगह आदि परीक्षा के योग्य सब बस्तु चुनो गई 
हैं। भाद्योपांत देखनेद्दी से भुगोल इस्तासलक हो जायगा | आज 
तक शितने भगोज्ञ बने & सबों से यह हरएक बिषय में बढ़ा है 
३२० पेण को किताघ है ओोड़,मल्य- शेवछ ।#) आने हैं। डाक | 
महससल अलधत्ते एक आना है| पुस्तक भी थोड़ी हो छपो हैं यदि 
इहमतिहान में अवश्य 'पा८ करना है तो घट आना के लिये णो 
में खटपट मत कीजिये नहों तो इमृतिहान सें कोई ऐसा उपका- 
रक भुगोक्त नहीं है जो इस को बराबरो करे और न ऐसी सस्ती 
कोई पुस्तक मिलेगी । छब आप पुस्तक देखेंगे तो खुद बद्द बात 
जो में बैठ जायगी। यदि भूगोश का प्रचार हुआ तो छिसाव बग्ररहइ 
को पेसी ही सस्ती पुस्तक विद्याथियों को हिल बनाई जायंगो । 

यह किताब नोचे लिखे नाम को दुकानों पर मिलती हैं :-- 


रमेशचन्द्र सर बुकसेलर बांकोपुर । 
काणोपदो सर बुकसेलर बांकोपुर । म 
मुध्मद इसइहाक कुतुबफरोश बांकोपुर । 








